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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या पो जाती है जिससे कि यह ममग संकलम केस में 

रवाना सके 
Soparato Paglog leglven to this part to order that it may be filled 29 A separato 

compilation 


- 


- 


- 


- 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज कानपुर 


( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त , 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


कानपुर, 12मार्च, 1984 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचनाएं 


निवेश मं० एम - 1389/ 83/ 676- 4. --- अतः मुझे , पी० एन० 
पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन , सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
से अधिक है और जिसकी सं० 3374 है तथा जो रूड़की 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से धर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रुड़की में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
नारीख 3- 8- 83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य 
मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
घण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए, और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनिय , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अम 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2684 की उप धाग 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
1. श्री जियालाल जैन , पुत्र स्व . 

श्री सुन्दर लाल जैन , निवासी 
मो . राजपूतान , पूर्वी लड़की । ( जन्सरल ) 
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2. श्री जगपाल सिंह व मोहन लाल 

गोयल , ग्राम - - गणेशपुर , 
जि० - - सहारनपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. सर्वश्री अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके 

. . . . . . . . . . . . . . . . , . अधिभोग में संपत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शरू करता हूं । उक्त संपत्ति 

के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों , पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


aforessaid exceeds the apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object 
of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer, and /or 
( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
Now, therefore, in pursuance of section 269- C 
of the. said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269 - D of the said Act to the following 
persons, namely : 
1 . Jiyalal Jain , So Late Shri Sunderlal Jain , 
Ro Mohalla- Rajputan Purvi Roorkee. 

( Transferor ) 
2. Jagpal Singh & Sri Mohan Lal Goyal, Vill. 
Ganeshpur , Distt . Saharanpur . 

( Transferee) 
3 . S |Shri Jagpal Singh & Sri Mohan Lal 

Goyal, Vill. Ganeshpur, Distt . Saharan 


L 


अनुसूची 
सम्पत्ति नम्बर 146 ( 1 - 3) 4 148 ( 2 - 7 ) स्थित 
ग्रामा गपोशपुर, तह. रुड़की ,जिला सहारनपुर । 


pur : . 


तारीख : 12- 3-84 


( Persons in occupation of the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 


ed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Kanpur, the 


12th March , 1984 


Notices under Section 269- D ( 1 ) of the Income -tax 

Act , 1961 ( 43 of 1961) 


Ref. No . M -1389830676- 4. - - Whercas I , 
P. N. Pathak , being the Competent Authority 
under section 269 - B of the Income tax Act , 1961 
( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 
Act), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and : bearing number 3374 , situ 
ated at Roorkee (and more fully describ 
cd in the Schedule andexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office . of the Registering. Officer at 
Roorkee on 3 - 6 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as 


( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the 

said immovable property, within 45 days 
from the date of publication of this 

notice in the Official . Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used 

herein „ aş are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter : 

SCHEDULE 
Property Nos. 146 ( 1 --- 3) & 148 ( 2. - 7) situa 
ted at Vill . Ganeshpur, Teh , Roorkee , Distt . Saha 
ranpur . 
Date : 12- 3 - 1984 . 


Seal : 
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भारत का काममा प्रसावाषण 


- 


. 


. 


प 


- IND 


I AN 


अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत 

व्यक्तियों में से किसी भक्ति के द्वारा । 
( ख.) : इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

साधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही गर्भ रहोसारको रस 
अध्याय में दिया गया है । 


निवेस मं० एम - 1425/ 83/ 018- 4 - - अतः मुझे , पी . एन . 
पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
" सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक 
है और जिसकी सं . 17932 है तथा जो आगरा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से पणित है ) , रजिस्ट्री 
भती अधिकारी के कार्यालय, आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 7 - 6 -83 को पूर्वोक्त , 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके पश्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
आंधक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण , लिखप्त में वास्तविक रूप से 
फचित नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की माबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए , और या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय · आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


खतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 28g- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात -- 
1. श्रीमती सत्य कुमारी , पली स्व . ठाकुर 
- रुमवीर सिंह , नि . 3/ 27, बैंक -हाउस , सिविल 

साइन्स, झरी पर्वत वार्ड, आगरा ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सस्य कुमारी, पल्ली स्व . ठाकुर 

रनबीर सिंह नि .. 3/ 27, बैंक हाउस , सिविल 

लाइन्स , हरी पर्वत बार्ड , आगरा । ( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती (बह व्यक्ति, जिसके 

. . . . अभियोग में सम्पत्ति है ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । सक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी माशेप --- 


कोठी न . 3/ 27, बैंक हाउस , सिविल लाइन्स , हरी 

पर्वत वाई, आगरा । 
तारीख : 12- 3 - 84 
मोहर : 

Ref. No. . M - 1425/ 8376784. - Whereas I, 
P. N. Pathak , being the Competent Authority 
under section 269 - B of the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) (hereinafter referred to :193 ithe said 
Act), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 , 000 . and bearing number 17932 
situated at Agra (and more fully describ 
ed in the Schedule annexed hereto ), has been 
. transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Agra on 7 - 6 - 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to bakevo 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object 
of : 

( a ) Facilitating the loduction ur evasion of 

the liability. of the transferor to . pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the trausfer, andjor 
( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 
which thave. not been er which. ought to 
be . disclosed by the transferee for the 
purposes . of the Indian Income-tax Act , 
1922 ( 11 of : 1922 ) or the said - Act or 

the Wealth -tax Act , 1957- ( 27 : 0f 1957 ) ; 
Now , therefore, in pursuance of seetion 269- C 
ofi the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269 - D of the said Act to the following 
persons, numely : - - 
1 . Shrimati Satya Kumari, Wo Late Shri 

Ranbir Singh , Rio . 3/ 27 Bank House , 
Civil Eines, Hari Parwat Ward, Agra 

( Transferor ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
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देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करमे या 
उससे बचने में सुविधा के लिए, और/ या 
ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


2 . Shrimati Satya Kumari, Wlo Late Sbri 

Ranbir Singh , Rj03/ 27 , Bank House, 
Civil Lines , Hari Parwat Ward , Agra. 

( Transferee ) 
3. Smt Satya Kumari, Wo Late Shri Ran . 

bir Singh, Ro 3/ 27 , Bank House, Civil 
Lines , Hari Parwat Ward , Agra 

(Persons on occupation of the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the 

said immovable property , within 45 days 
from the date of publication of this 

notice in the Oflicial Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined jn Chapter 
XXA of the said Act , shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
1. श्री हर गोविंद पुत्र लाला नारायणवास 

व जगवीश पन्द्र तुलसीदास व हंसराज 
नि० ठेठर वाग़, मेरठ 

( अन्तरक ) 
2. श्री रस्तोगी सभा रोहतासक्सी, मेरठ , 

हरीकिशन रस्तोगी , पुत्र स्व . लाला 
मुंशीलालय महेन्द्र कुमार, पु० स्व . लाला 

राम आसरे प्रसाद , नि० ठेठर बाग़, मेरठ ( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमति/ कमारी ( वे व्यक्ति, जिसके 

. . . . . अधिभोग में संपत्ति है ) 


Civil 


Lince, 


SCHEDULE 
Koti No. 3/27, Bank House , 

Hari Parwat Ward , Agra . 
Date . : 12 - 3 - 1984. 
Seal : 


निदेश ० एम-1439/ 83-84/ 682- 4.--- अतः मुझे , पी० 
एन० पाठक , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 209- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000रु . से अधिक है और जिसका भर नं० 109 
है तपा जो मोहल्ला ठेठर वाड़ा में स्थित है ( और इससे 
उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 18 - 6- 83 को पूक्ति 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) भन्तरण से ह किसी भाम की मावत, आयकर मधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त संपत्ति के 
अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यमित के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान में 109, मोहल्ला ठेठर पाड़ा, मेरठ शहर 

280 बर्ग गण 


सारीख : 12- 3- 84 
मोहर : 


16 -83 for an taur market to believe 


[ भाग III -- प . 

भारत का राजपन : प्रसाधारण 
- -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - -- - --- - - - - - - - -- - -- - 

.. . . - - - - - - -- -- - 
Ret . No. M - 143983 - 84 / 682 - 4. - Whereas . 1, 

from the date of publication of this 
P . N. Pathak , being the Competent Authority 

notice in the Official Gazette . 
under section 269 - B of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Explanation The terms and expressions used 
Act), have reason to believe that the immovable 

herein as are defined in Chapter 
property having a fair market value exceeding 

XXA of the said Act, shall have 
Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 

the same meaning as given in that 
situated at as per schedule (and more fully describ 

Chapter . 
ed in the schedule annexed hereto ), bas been 
transterred under the Registration Act , 1908 (16 

THE SCHEDULE 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

House Property No . 109 Mohalla Thethar Bara, 
Meerut on 18- 6 - 83 for an apparent considera 

___ Meerut City 280 sq. yards . 
tion which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 

Date : 12 - 3- 1984 . 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration and Seal : 
that the consideration for such transferas 
agreed to between the parties las not 
been truly stated in the said instrument of transfer 

निदेश नं० एम - 1441 / 83- 84/ 679 - 4.---- प्रतः मुझे 
with the object of : 

पी०एन० पाठक , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
the liability of the transferor to pay tax 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
under the said Act in respect of any का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
income arising from the transfer, ardjor 

मूल्य रू . 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० म० नं . 18 
( b ) facilitating the concealment of any in 

है तथा जो पूर्वी फैयाज अली में स्थित है ( मौर इससे उपा 
come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 

बड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
be disclosed by the transferee for the अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
purposes of the Indian Income tax Act , 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 28- 6- 83 को 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
Now, therefore, in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
the acquisition of the aforesaid property by the मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 

प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( प्रस्तरकों ) और मन्तरिती 
section 269- D of the said Act to the following 
persons, namoly : 

( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त भन्तरण , लिखित में 
1 . SjShri Hargobind Slo Lala Narain Das & 

वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
Jagdish Chand Tulsidas & Hans Raj 
Ro Thethar Bara , Meerut. 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायफर 
( Transferor ) 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
2 . S/ Shri Rastogi Sabha Rohtash Bansi 
Meerut Hari Kishan Rastogi Slo late 

कर देने के अन्सरफ के दायित्व में कमी करने 
Munshilal & Mahendra Kumar So late 

या उससे बचने में सुविधा के लिये और / या 
Lala Ram Asrey Ro Thethar Bara , 
Meerut. 1 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
( Transferee ) 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
3. S/ Shri above , 

( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 
(Parson in occupation of the property ) 

( 1961 का 43) या धन - फर अधिनियम , 1957 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजमार्थ अन्सरिती द्वारा 
property may be made in writing to the undersign 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
ed : 

साहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 

मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
Gazette or a period of 30 . days from मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ष की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
the service of notice on the respective निम्नलिखित व्यक्तियों मर्यात : 
persons, whichever period expires later ; 

1. श्री सरवार केसर सिंह सुपुत्र श्री नाद लाल 
( b ) by any other person interested in the 
said immovable property, within 45 day s 

मि० पूर्वी फैयाज अली मेरठ शहर ( अन्तरक ) 
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2. श्री अब्दुल जम्पार खान सुपुत्र श्री भम्बुस गफ्फार खान 

निवासी पूर्वी फैयाज अली मेरठ शहर ( अन्तरिती ) 
3 . श्री/ श्रीमती / कुमारी वह व्यक्ति, जिसके 

. . . . . . . . . . . . . . . अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20क -में परिभाषित है, यही प्रर्य होगा 
जो उस प्रध्याय में किया गया है । 

अनुसूची 
मन० 18 पूर्वी फैयाज अली, मेरठ शहर 

201 वर्ग गज 
सारीख 243984 


which have. not been or whioh ought to 
be disalused by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

the Wealth -tax Act , 1957 . ( 27 of 1957 ) ; 
Now , therefore , in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice ander sub -section ( 1 ) of 
section 269- D of the said Act to the following 
persons, " namely : - - - 
1. S/Shri Sardar Keshar Singh Sc Nand Lal 
Rlo Purvi Faiyaz Ali Meerut city . 

( Transferor ) 
2 . S |Shri Abdul Zabbar Khan Slo Abdul 

Gaffarkhan Ro Purvi Faiyaz Ali 
Meerut City . 

( Transferee ) 
3. S/ Shri above No . 2 . 

( Person in occupation of the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 

publication of this notice in the Official 
. Gazette. or.sa period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective 

persons, whichever periodi. expires later ; 
( b ) by any other person interested in the 

said immovable property , within 45 days 
from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette. 
Explanation : The terins and expressions Used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning - as given in that 
Chapter . 


City . 


THE SCHEDULE 
House : No. 18 Purvi Faiyaz.. Ali , Meerut 
Date 12 - 3 - 84. 
Seal : 


Ref. No ... M -1441183684 /629 - 4 - Whereas , I , 
P . N. Pathak , being the Competent Authority 
under section 269- B of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as the said 

Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair -market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and boaring number as per Schedule 
situated- at as por- schedule ( andi , more fully describ 
ed in the schedule annexed hereto ), has been 
transferrod under the Registration - Act, 1908 ( 16 
of 1998 ) : in the office of the Registering Officer at 
Meerut..on. 28 - 6 - 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I bave reason to believe 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties bas not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of:- - 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferorto pay tax 
under the said " Act in respect of any 

income arising from the transfer, and /or 
( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 


AA 


मिशानं० एम - 443/ 83484/ 67374 अतः मुझे 
पी० एन० पाठक , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त मंधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाबर- सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है पौर जिसकी सं . . . . . . . 

. . . . . . है तथा जो मो० उर्दू शहर इटावा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इटावा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16-) के अधीन सारीख 18-5-83 


[ भाग IIT - 


1] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों , और पदों का जो प्राणकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का · 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


को पूर्वांचल सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितयों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , आयकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्त 
रक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं . 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 

1. श्री श्रीमती महादेवी w/ o लोकनाथ दुबे व श्रीमती 
दुर्गा देवी w/ o सुरज नारायण तिवारी नि० उर्दू पोस्ट व 
शहर इटावा 

( अन्तरक ) 
2. श्री राममिलन गुप्ता पुत्र वीधर व श्रीमती 
मंजूला w / o राममिलन गुप्ता नि० 25 मिश्रीटोला पोस्ट 
व जिला इटावा 

( अन्तरिती ) 
3 . श्री / श्रीमती/ कुमारी अन्तरिती वह व्यक्ति ( जिसके 

. . . . . . . . अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


मकान सह मंजिला वाके मुहल्ला उर्दू शहर, इटावा 

2725 वर्ग फीट 
तारीख 13- 3-84 
मोहर : 

Ref. No . M - 144383 - 84 . - Whereas I , 
P . N. Pathak , being the Competent Authority 
under section 269 - B of the Income -tax Aet; 1961 . 
( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 
situated at as per schedule (and more fully describ 
ed in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act , 1988 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering. Officer at 
Etawah on 18- 6 - 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration and 
that : the consideration- for : such transfer as 
agreed to between the parties . has not . 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :- - 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transf.: rar to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer , and /or 
( b ) facilitating the concealnment of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income -tax. Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the . said. Act or 

the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub- section ( 1 ) ; of . 
section 269- D of the said Act to the, following 
persons, namely :--- 
1 . S| Shrimati Mahadevi Wo Loknath Du 

bey & Smt. Durga Devi Wo Suraj 
Narain Tiwari Rlo Urdu Post and City 
Etawah . 

( Transferor ) 
2 . S/ Shri Ram Milan Gupta Slo Bansidhar 

& Smt. Manjula Wo Ram Milan . . Gupta 
Ro 25 Misri Tola Post & Distt. Etawah. 

( Transferce ) 
3. S Shri Transferee 

(Persons in occupation of the property ) 


. . . . . . . . . . . . . . . . . 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

मे 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी 
भ्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 

तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगे । 
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- 


- 


- 


- - 


- 


novel of me in the datethin 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the 

said immovable property , within 45 days 
from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रर्थात : - - 
1 . • श्री अशोक गोयल पुन हरीश चन्द मोयल 
निवासी -- - कोठी पंचवटी , 212 सिविल लाईन , 

( अन्तरफ ) 
श्रीमती निर्मला अग्रवाल पस्नी श्री राज 
कुमार अग्रवाल c/o मै० संतोष टी कम्पनी 

बेगम बिज , मेरठ शहर । ( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमती / कुमारी ( अन्तरिती ) . . .. . . . . . .( वह 
व्यक्ति , जिसके 

. . . . . . . . अधिभोग में सम्पत्ति 


मेरठ 


THE SCHEDULE 
House Property Mohalla Urdu Bazar 

Area 2725 sq . feet . 


Etawah 


Date : 13 - 3 - 84 . 
Seal : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की 
तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगें । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निवेश न० एम - 1448/ 83- 84/ 680 - 4 - - प्रत: मुझे 
पी० एन० पाठक , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 268 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 / - से अधिक है और जिसकी सं० 7780 
है तथा जो मेरठ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
मनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय . मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 6- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दाण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितयों ) 
के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
[ क ] अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
[ ख ] ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 


अनुसूची 
कोठी नं 212, सिविल लाईन , मेरठ । 


तारीख : 12- 3- 1984 


मोहर : 


__ Ref. No. M - 1448 83 -84680- 4. -- Whereas I , 
P . N. Pathak , being the Competent Authority 
under section 269- B of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 
Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair niarket value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 
situated at as per schedule (and more fully describ 
cd in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
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भारत का रामपत्र : अमाधारण 
- - - --- -- - - - - - -- - - - - - - .. --- - - - - -- - - - - -- - - - - -- -- 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

SCHEDULE 
Meerut on 29- 6 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the air, market value of 

Kothi No. 212 , Punchwati, Civil Lincs , Mecrut. 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property 

Date : 12 - 3 - 84 . 
aforesaid exceeds the apparent consideration and 

Seal : 
that the consideration for such transfer as 
agreed to betweca the rartics las not 

निदेश नं० एम -1466/ 83- 84 / 675- 4: - - अत : मुझे , पी० 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : --- 

एन० पाठक , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
( a ) Facilit: iting the reduction or evasion of 26 97 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
the liabilities of the transicror to pay ax 

का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer , and /or 

मुल्य 25, 000 /- रु० मे अधिक है और जिसकी सं० 54/ 83 है 

तथा जो मसूरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुगूची में 
( b ) facilitating the conccalment of any in 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 

लय , मसूरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
be disclosed by the transferee for the 

16 ) के अधीन तारीख 28- 6- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
purposes of the Indian Income-tax Act, उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
the Wealth -tax. Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; . 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
Now , therefore . in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 

दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
the acquisition of the aforesaid property by the 

से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of ( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
section 269- D of the said Act to the following 

प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
persons, namely : - - 

वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 
1. Shri Ashok Goil , Slo Sri Harish Chand Goil, 
Ro Kothi Punchwali , 212 . Civil Lines, 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
Meerut. . 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
( Transferor ) 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
2 . Smt . Nirmala . Agrawal, Wo Sri Raj 

उसमे बचने में सुविधा के लिए और / या 
Kumar Agarwal, CoMs. Santosh Tca ( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
Co., Begum Bridge , Mecrut City . 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( Transferce ) 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
3 . S Shri - do. 

( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
(Persons in occupation of the property ) 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Objections , if any, to the acquisition of the said 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
property may be made in writing to the undersign 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
ed : -- - 

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के 
( a ) by any of the aforesaid persons within अनमरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ 

a period of 45 days fron the date ol 
publication of this notice in the Official 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों 
Gazette or a period of 30 days from अर्थात् : -- 
the service of notice on the respective 

1 . श्री धशोक कुमार गुप्ता, नि० 162 , 
persons, whichever period expires later ; 

लैन्डूर बाजार, ममूरी 

( अन्तरक ) 
by any other person interested in the 

श्रीमती कल्पना रावल , पत्नी श्री एच . के . 
said immovable property, within 45 days 
from the date of publication of this 

रावल , नि० बेचर दास ब्लाक विक्टोरिया गार्डेन 
notice in the Ollicial Gazette . 

के पाम , अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act , shall have 

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके 
the same meaning as given in that 

. . . . अधिभोग में सम्पत्ति 
Chapter . 
1588 GI/83 - 2 
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को यह मुचना जारी करके पूर्वक्ति गम्पत्ति के अर्जन Now , therefore , in pursuance of section 269- C 

of the said Act , I hereby initiate proceedings for 
के लिए कार्यवाहियां शुम करता है । उक्त सम्पत्ति 

the acquisition of the aforesaid property by the 
के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---- 

issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 

section 269- D of the said Act to the following 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख में 

persons, namely : --- 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 की अवधि, जो भी 

1. Shri Ashok Kumar Gupta , Ro 162 , Lon 

_ door Bzr., Mussorie. 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

( Transferor ) 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

2 . Smt. Kalpana Rawal , Wo Sri H . K . Rawal, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

Ro Beechar Das Block , Near Victoria 
45 दिन के भीतर । उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

Garden , Ahmedabad - 1 . 

( Transferee ) 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंग । 

3. SShri - do - - 

(Person in occupation of the property ) 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

property may be made in writing to the undersign 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 

ed : - - 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
अनुसूची 

publication of this notice in the Official 

Gazette or a period of 30 days from 
24 एकड भमि जो श्रीनगर इस्टेट , मपूरी में मिलत है । 

the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
तारीख 12. 3 . 84 

(b ) by any other person interested in the 
मोहर : 

said immovable property , within 45 days 
from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette . 
Ref. No . M -1466183- 84675- 4 . - - Whercas I , 
P . N . Pathak , being the Conipetent Authority Explanation : The terms and expressions used 
under section 269- B of the Income tax Act, 1961 . 

herein as are defined in Chapter 
( 43 of 1951 ) ( hercinafter reterred to as the said 

XXA of the said Act, shall have 
Act ), have reason to believe that the immovable 

the same meaning as given in that 
property having a fair market value exceeding 

Chapter . 
Rs. 25,000 and bearing number as per Schedule 
situated at as per schedule and more fully describ 

SCHEDULE 
1 in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

24 acres land at Srinagar Estate , Mussorie. 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at: 
Mussorie on 28 - 6 - 83 for an apparent considera 

Date 12 - 3- 84 . 
tion which is less than the fair market value of 

Seal : 
the aforesaid property and I have reason to helicve 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceerts the apparent consideration and 

निदेश नं० एम० -1600 / 83- 84/ 681 - 4 :- - अत: मुझे, 
that the consideration for such tiansfer as 

पी० एन० पाठक आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
agreed to between the parties has not (जिसे इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
been truly stated in the said instrument of transfer 

धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
with the object of : 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार 
ia ) Facilitating the reduction or evasion of मुल्य 25,000/ - ० से अधिक है और जिसकी सं० 17118 है 

the liabilities of the transferor to pay tax 
under the said Act in 

तथा जो मेरठ में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में 

respect of any 
income arising from the transfer ; and /or 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
( b ) facilitating the concealment of any in 

लय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
come or any moncys or other assets 

16) के अधीन तारीख 25- 7 -84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
which have not been or which ought to उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
be disclosed by the transferee for the 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
the Wealth-tax Act , 1957 (27 of 1957) . 

दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 


2 


. - 


- 


- 


( भाग III - खंड 1] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 

-- --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अनुसूची 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तयं पाया गया प्रति 

ग्राम -- -- सिरप गन -..- लानी 
फल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक 
रूप में कथिन नहीं किया गया है । 

तालुक और जिला गजियाबाद 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, आयकर तारीख : 12- 3- 84 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

मोहर : 
कर देने के अन्तरक के दाश्रित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

Ref. No. M -1600/ 83 - 844681 - 4. - Whereas I, 

P . N . Pathak , being the Compelent Authority 
( ख ) से किसी आम या किमी धन या अन्य आस्तियों की 

under section 269- B of the Income-tax Act, 1961 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 
का 11 ) या आयकर आंधनियम , 1961 ( 1961 Act) , have reason to believe that the immovable 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 1 1957 property having a fair market value exceeding 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तीिती द्वारा प्रकट नहीं 

Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 

situated at as per schedule (and more fully describ 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में ed in thc schedule annexed hereto ), has been 
सुविधा के लिए । 

transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 

Meerut on 25 - 7 - 1984 for an apparent considera 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 

tion which is less than the fair market value of 

the aforesaid property and I have reason to believe 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :----- 

that the fair market value of the property as 

aforesaid exceeds the apparent consideration and 
1. मै०-एम० एम० बुल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्म कल 

that the consideration for such transfer as 
भगवान महाबीर मार्ग प्रन्ट 

agreed to between the parties has not 
जिला मेरठ । 

( अन्तरक ) 

been truly stated in the said instrument of transfer 

with the object of : - - 
2. श्री रतन कौल, एम० डी० 
म 0 वेरिंग एण्ड बैलेटिंग फैक्ट्री प्रा . लि . , 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
निकलमन रोड, दिल्ली । । 

( अन्तरिती ) 

under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer, and /or 
3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके 
. . . . . . . अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 

( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 
whivi have not been or which ought to 

be disclosed by the transferee for the 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

purposes of the Indian Income -tax Act , 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 

1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
में कोई भी आक्षेप . - - 

the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Now, thereforc . in pursuance of section 269- C 
से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 

the acquisition of the aforesaid property by the 

issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

section 269- D of the said Act to the following 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के 

persons , namely : - - 
द्वारा । 

1. Shri Ratan Kaul, Managing Director , M /s. 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Webbing and Belting Factory Private 

Ltd . Nicholson Road , Delhi. 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

( Transfcror ) 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

2 . Ms. M . M . Builders and Promotors Co., 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Bhagwan Mahabir Marg. Baraut Distt . 

Meerut through Rajinder Kumar Jain Slo . 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आकर 

Shri Maan Chand Rai Jain . 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

( Transferce 
20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस 

3. SShri - do 
अध्याय में दिया गया है । 

( Person in occupation of the property ) 


la 


- - - - - - - - 


- 


-- - 
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- - - - - - - - - - - - -- - - - 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
property may be made in writing to the undersign 

की जिन्ह भारतीय आयकर अधिनिम, 1922 
ed : - - 

( 1922 का 11 ) मा आ कर अधिनियम , 1961 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

( 1961 का 43 ) धन - अधिनिम, 
a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 

1957 ( 195747 27 ) प्रयोजनार्थ जनमतः 
Gazette or a period of 30 days from 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था भी किया जाना 
the service of notice on the respective 

चाहिा था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
persons, whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26971 के अनुसरण 
said immovable property , within 45 days 

में , मैं उका . अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
from the date of publication of this के अधीन , निम्नलिखित पकिाओं, अर्थात् . . - - 
notice in the Official Gazette . 

1. श्री मुरता , पुन मोल्हड़ , ग्रान - मोहम्मदपुर 
Explanation : The terms and expressions used 

पर०. व तहमाल व जिला - पानपुर ( अन्तरक ) 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 

2. आदर्श बिहार सहकारी आवाग समिति 
the same meaning as given in that 

अध्यक्ष, श्री मंज नन्द । गण अग्रवाल, पा० स्टार 
Chapter . 

पेपर. मिल्म , सहारनपुर 

( अन्तरिती ) 
SCHEDULE 

3. श्री/ श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह शक्ति जिसके 
Village - Nasirpur, Pargana--- Loni Teh, and 

. . . . . . . अधिोग में सम्पति है ) 
Distt. Ghaziabad . . 


Date : 12- 3 - 84. 


Seal : 


कानपुर , 13 मार्च, 1984 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । उक्त समिति के अधीन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रागा की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तलम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त ल्यावर सम्पति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम - 1449/ 83- 84/ 674 - 4 : - - अतः मुझे, 
पी० एन० पाठक आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य रु . 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 75 है तथा 
जो मोहम्मदपुर मापो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , सहारनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 20- 5- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार . 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, 
लिग्नित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर 

धिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम . 1961 ( 1961 का 43 ) के अमाय 20क में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


खसरा नं0 75 

4 बीघे , 7 बिस्के , 10 विश्वासी 
ग्राम-.- मोहम्मदपुन माग 
तह जिला, परगना सहारनपुर 


तारीग्न : 13- 3 - 84 
मोहर : 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - -- - - - 


- 


-- - - - 


- - - 


- 
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- - - . - . --- -- - - - - - - - - 
Kanpur, the 13th March , 1984 

the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later 3; 
Ref . No. M - 1449 , 83 -84, 674 - 4. - Whereas I , 
P . N . Pathak , being the Competent Authority 

(b ) by any other person interested in the 
Under Section 269 - B of the income-tax Act , 1901 

said immovable property , within 45 days 
( + 3 oi 1961) (hereinafter relerred in as the said 

from the date of publication of this 
ACL ), have reason to believe that them ovable 

notice in the Oficial Gazette . 
properly having a fair market value excecduag 
Rs . 25, 000 and bearing number as per Schedule 

Explanation : Th : terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
situated at as per scicdulu (and more fully describ 

XXA of the said Act, shall have 
ed in the schedule annexed hereto ), has been 

the same meaning as given in that 
transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chapter . 
Saharanpur on 20 - 5 -83 for an apparent considera 

SCHEDULE. 
tion which is less than the fair inarket value of 
the aforesaid property and I have reason to believe No. Khasra 75 . 4 Bigha 7 Bishwa. 10 Bisvasi 
that the fair narket value of the property as Vill-Mahammadpurmapo Post and Teh - Disstt. — 
aforesaid exceeds the apparent consideration and 

Saharanpur. 
that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly 

Date 13 - 3- 84 . 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 

Seal : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 
the liubiny of the transferul to pay tax 

कानपुर , 14 मार्च, 1984 
under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer , and or निदेश एम- 1419/ 83/ 687-4----- अनः मुझे, पी० एन० पाठक , 
(b ) facilitating the concealment of any in आयकर अधिनियम 1951 ( 1961 का + 3 ) (जिसे इसके 

coine or any moneys or other assets पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 रन 
which have not been or which ought to 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
be disclosed by the transieroc for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 

है कि स्थावर भम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or में अधिक है और जिसकी सं० 18150 है तथा जो आगरा 

the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप 
Now , therefore , in pursuance of section 269- 0 

म बणित है ) रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय आगरा में 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
the acquisition of the aforesaid property by the अधीन सारीख 22- 6- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 

मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
section 269 - D of the said Act to the following 
persons, namely : 

है और ममे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
1 . S Shri Surta Sio Molhar Vill. Mohainida 
pur Post Teh - Şaliaranpur Distt -Saharan 

ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
pur . 

अलर ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितीयों ) के बीच 
( Transferor ) 

ऐ में अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
2 . Adarsh Vihar Sahkari Avas Sarniti Presi उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
dent Sh . Brij Nandan Sharan Agarwal 

कथित नहीं किया गया है । 
Ro. Star Paper Mills Saharanpur . 

( Transferee ) ( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
3. S| Shri No . 2. 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
( Person in occupation of the property ) 

देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए. और/ या 
Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be niade in writing to the undersign 

( ख ) ऐसे किसी आप या किसो धन या अन्य आस्तियों की 
ed : 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

का 11 ). या आपकार अधिनियम 1961 ( 1961 का 
a period of 45 days from the date of 

43 ) या धन कार अधिनियम 1957 ( 1957 का 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 

27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 


. 
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- - - . . - - - - - - --- 
किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 

situated at as per schedule (and more fully describ 

cu in the schedule annexed hereto ), has been 
में सुविधा के लिए 

transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Agra on 22 - 6 - 83 for an apparent considera 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा( 1 ) 

tion which is less than the fair market valuc of 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् . .... 

the aforesaid property and I have reason to believe 

that the fair market value of the property as 
1 . श्री राम प्रकाश खेड़ा ( अन्तरक ) 

aforesaid exceeds the apparent consideration and 
नि० चौराहा मालवन्द . 

that the consideration for such transfer as 
नाई मन्डी आगा । 

agreed to between the parties has not 

been truly stated in the said instrument of transfer 
2. श्री जगदीश राम पुत्र श्री जेठाराम ( अन्तरिती ) 

with the object of : 
एवं अन्य नि० 182 जयपुर हाउस , 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of 
आगरा । 

the liability of the transferor to pay tax 

under the said Act in respect of any 
3. श्री/ श्रीमती / कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति जिसके 

income arising from the transfer , and /or 
- • • • अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

be disclosed by the transferee for the 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 

purposes of the Indian Income -tax Act , 
में कोई भी आक्षेप - ~ 

1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

the Wealth-tax Act, 1957 - ( 27 of 1957 ) ; 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 

of the said Act , I hereby initiate proceedings for 
सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 

the acquisition of the aforesaid property by the 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

section 269- D of the said Act to the following 

persons, namely : -- 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

1 . Sh, Ram Prakash Khera , Ro. Chauraha Nal 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

wand , Nai Mandi, Agra . 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

( Transferor ) 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

2. Sh. Jagdish Rai , So Shri Jetharam and 

others Ro. 182 , Jaipur House, Agra. 
स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

( Transferee ) 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

3 . S| Shri 

- -- do 
20 में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 

( person in occupation of the property ) . 
उस अध्याय में दिया गया है । 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 

ed : - - 
मंकान नं . 15 / 10 ए/ 156 बाके 

( a ) by any of the aforesaid persons within 
जत्रपुर हाउस लोहामन्डी आगरा । 

a period of 45 days from the date of 

publication of this notice in the Official 
तारीख 14- 3- 84 

Gazette or a period of 30 days from 

the service of notics in the respective 
मोहर 

persons, whichever period expires later ; 
Kanpur , the 14th March , 1984 

(b ) by any other person interested in the 

said immovable property. within 45 days 
Ref. No . M -1419/ 83 - 687 - 4 . - Whereas I, 

from the date of publication of this 
P. N. Pathak , being the Competent Authority 

notice in the Official Gazette . 
under section 269 - B of the Income-tax Act , 1961 

Explanation : The terins and expressions used 
(43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 

herein as are defined in Chapter 
Act), have reason to believe that the immovable 

XXA of the said Act, shall have 
property having a fair market value . exceeding 

the same meaning as given in that 
Rs. 25 ,000 and bearing number as per Schedule 

Chapter . 


___ अनुसूची 
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भाग III -- खंड 1] 

भारत का राजपत्र : माधारण 
--- - - - - - - - - - - - - -- - - 
THE SCHEDULE 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न मापत्ति के अर्जन के लिए 
House No. 19 /10A 156 , at Jaipur House, Loha कायवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति क अर्जन के सम्बन्ध 
mandi, Agra . 

में कोई भी आक्षेप :-- -- 
Date : 14- 3 - 1984 . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Seal : 

से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

पर सूचना की तामील से 30 की अवधि जो भी 
निदेश नं० एम० - 14 20/ 83/ 685- 4 - -- अत: मुझे, पी० एन० 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पाटक आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 4 ? ) (जिसे 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

( ग्व ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 18277 है 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तथा जो छत्तावाई आगणा में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध 
अनसनी में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का जो आयकर 
अधिकारी के कार्याल । आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

अधिनियम 1161 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन तारीख 24- 6- 83 को 

20 % में परिभाषित है वहीं अर्थ होगा जो उस 
पूर्वोक्त . मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्टामान 

अध्यान में दिया गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अनुसूची 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

मकान नं० 6/ 89 जमुना किनारा के पास 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐ मे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

छता वार्ड आगरा । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच मे , अन्तरण के लिए तय पाया गया तारीख . 14- 3- 84 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तर ण लिखित में 

मोहर : 
वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है । 

Ref. No . M -1420 , 83685 - 4 . - Whereas I, 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

P . N. Pathak, being the Connpetent Authority 
अधिनियम 1961 ( 1061 का 43 ) के अधीन under section 269 - B of the Income -tax Act, 1961 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

(43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 

Act), have reason to believe that the immovable 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या । 

property having a fair market value exceeding 
( ख ) से किमी आय था किमी धन या अन् आस्तियों Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 
की न्हेिं भारतीय आयकर अधिनियम 1922 

situated at as per schedule (and more iully describ 

ed in the schedule annexed hereto ). has been 
( 1922. का 11 ) या - आयकर अधिनियम 

transferred under the Registration Act , 1908 (16 
1961 (1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम of 1908 ) in the office of the Registering Officer at : 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती Agra on 24- 6 - 83 for an apparent . considera 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

tion which is less than the fair market value of 

the aforesaid property and I have reason to believe 
था छिपाने में मुविधा , के लिए 

that the fair market value of the property as 

aforesaid exceeds the apparent consideration and 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण 

that the consideration for such transfer as agreed 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उप-धाग( 1 ) to betwcen the parties has not been truly stated 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 

in the said instrument of transfer with the object ! 

of : 
1. श्रीमती सत्या देवी पत्नी 

(a ) Facilitatine, the reduction or cvasion of 
श्री बिशम्भर नाथ एवं अन्य , 

( अन्तरक ) 

the liabilities of the transferor to pay tax 
नि० 26 / 114 जमना किनारा के पास आगग । 

under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer, and or 
2. श्री पवन कुमार गर्ग पुत्र 
श्री लक्ष्मन दास गर्ग 

facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 
14/ 266 गुड़ की मन्डी, आगरा । ( अन्तरिती ) 

which have not bcen or which ought to 
3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति जिसके 

be disclosed by the transferee for the 
. . . . . , . . अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

purposes of the Indian Income-tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth -tax Act , 1957 ( 27. of 1957) ; 


- - - - - 


- - 
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- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - . .- - -- ... 
___ Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 

दृश्यमान प्रतिफ़ल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफा के प्रमह प्रतिशत 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 

गे अधि है और अन्तरका ( अन्तरका ) और अनगरिती ( अन्तरिया ) 
the acquisition of the aforesaid properly by the 
issue of this notice under sub-scction ( 1 ) of 

के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, 
section 269 - D of the said Act to the following निम्नलिविन उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
persons, namely : - - 

म्हप से कथित नहीं किया गया है । 
1. Sint. Satya Devi , Wo Sri .. Bishambhar 
Nath & others, Rio 201114 , Near Jamuna 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकरः 
. Kinara, Agra. 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
( Transferor ) 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
2 . Sh. Pawan Kumar Garg , S/ o. Shri Laxman Das 

उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
Garg, 14 /266 , Gur Ki Mandi, Agra , 

( Transferec ) 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
3 . S Shri - - --- 
(Persons in occupation of the property ) . 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
property may be made in writing to the undersign 
ed : -- -- 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में मुविधा के लिए 
( a ) by any of thc aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 

अत : अन उका अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
Gazette or a period of 30 days from में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ५ को उपधारा ( 1 ) के 
the service of notice on the respective अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - . 
persons , whichever period expires latcr ; 

1. श्री ब्रजेन्द्र सिंह हारित , ( अन्तरक ) 
( b ) by any other person interested in the 
said immovable property , within 45 days 

51/ 206, बारह खम्भा , 
from the date of publication of this 

ने रिया रोड, आगरा 
notice in the Official Gazette. 

2. श्री गुर प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य ( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used 

अजगण श्री गाहब प्रसाद अग्रवाल , 
hercin as are defined in Chapter 

नि० 27मिनी एम० आई० जो 
XXA of the said Act, shall have 
the same mcaning as given in that 

फ्रेन्ड्स कालोनी , न्यू शाहगंज, आगरा 
Chapter . 

3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके 
THE SCHEDULE 

. . अधिभो । में सम्पत्ति है ) 
House No. 6189 , Ncar Jamuna Kinara , Chhata 
Ward , Agra. 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
Date : 14- 3 -84. 

कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
Seal : 

में कोई भी आक्षेप : - - 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
निदेश नं० एम० -1421/ 83/ 686- 4 : - - अत: मुझे , पी० 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सूचना की तामील मे 30 की अवधि , जो भी 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं0 18415 है तथा 

45 दिन के भीतर इन स्थावर सम्पलि में हिनबद्ध 
जो लोहामन्डी , आगरा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकता अधि 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
कारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 27- 6-83 को पूर्वोक्त स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर । 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम क दृश्यमान प्रतिफल के 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उम 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, उसके 

अध्याय में दिया गया है । 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- 
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- - - - - - - - -- - 
अनुसूची 

the son of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
ए० डी० ए० प्रापर्टी नं0 40, एम० आई० जी० , 
शाहगंज योजना , लोहामन्डो , आगरा । 

(b ) by any other person interested in the 

said immovable property , within 45 days 
तारीख : 14 - 3- 84 

from the date of publication of this 
मोहर : 

notice in the Official Gazette . . 
Ref. No. M -142183 - 686 - 4.. . Whereas I , 

Explanation : The terms and expressions used 
P. N. Pathak , being the Competent Authority 

herein as are defined in Chapter 
under section 269 - B of the Income-tax Act, 1961 

XXA of the said Act, shall have 
(43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 

the same meaning as given in that 
Act), have reason to believe that the immovable 

Chapter . 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 
situated at as per schedule (and more fully describ 

THE SCHEDULE 
ed in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registratioh Act, 1908 (16 

A. D . A . Property No. 40 , MIG Shahganj Yojna , 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Lohamandi, Agra . 
Agra on 27 -6 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of Date 14- 3- 84 . 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as 

Seal : 
aforesaid exceeds the apparent considreation and that 
the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in 

निदेश नं० एम०- 1422/ 83/ 684- 4 : - - अत : मुझे पी० 
the said instrument of transfer with the object 

एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
of : -- - 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 
the liabilities of the transferor to pay tax 

धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
under the said Act in respect of any करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

income arising from the transfer, and /or मुल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी सं0 18507 है 
(b ) facilitating the concealment of any in तथा जो आगरा में स्थित ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

come or any inoneys or other assets और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 

कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
purposes of the Indian Income-tax Act, का 16 ) के अधीन तारीख 29- 6- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
Now, therefore, in pursuance of section 269- C 

कि यथा यर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 

प्रति फ़ल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
section 269- D of the said . Act to the following के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया . प्रतिफल , 
persons, namely : - -- 

निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण , लिखित में वास्तविक 
1. Shri Brijendra Singh Harit 51 / 206 , Barah 

रूप से कथित नहीं किया गया है । 
Khambha , Kheria Road , Agra . 

( Transferor ) 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 
2 . Gur Prasad Agarwal & others , Slo Sri Sahab 
Prasad Agarwal, Ro 27 Mini MIG 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
Friends Colony, New Shaliganj, Agra. 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
( Transferec ) 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
3 . S /Shri - - do... 
(Persons in occupation of the property) 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
property may be made in writing to the undersign 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
ed : 

( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 
(a ) by any of the aforesoid persons within 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
a period of 45 days from the date of 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा क लिए 
1588 GI/ 83 - 4 
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अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण the aforesaid property and I have reason to believe 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के 

that the fair market value of the property as 

aforesaid exceeds the apparent consideration and that 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 

the consideration for such transfer as agreed to bet 

ween the parties has not bcen truly stated in the said 
1. श्री मुरुखराज मल्होत्रा, पुत्र ( अन्तरक ) 

instrument of transfer with the object of : 
श्री श्याम लाल, RE, 6, 2पन्जावी गली , 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of 
हींग मन्डी , आगरा 

the liability of the transferor to pay tax 
2. श्री सोहन लाल , पूत्र श्री लहाराय, ( अन्तरिती ) 

under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer, and or 
6 / 23 3, पन्जाबी गली , हींग मण्डी, 
आगरा । 

( b ) facilitating the concealnment of any in 

come or any moneys or other assets 
ॐ श्री/ श्रीमती/कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके 

which have not becn or which ought to 
. . . . . . . अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income -tax Act , 

1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध Now , therefore , in pursuance of section 269- C 
में कोई भी आक्षेप : - - 

of the said Act, I hereby initiate proceedings for 

the acquisition of the aforesaid property by the 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर section 269 - D of the said Act to the following 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 

persons , namely : 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

1. Shri Mulkhraj Malhotra Slo Shri Shyam Lal 

6/ 288, Punjabi- gali , Hing Mandi, Agra . 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

( Transferor ) 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

2. Shri Sohan Lal , So Ladha Rai, 6/ 233, Pun 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 

jabi gali Hing Mandi , Agra . 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

( Transferee ) 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

3 . S /Shri - do 

(Persons in occupation of the property ) 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगर जो उस 

property may be made in writing to the undersign 

ed : ---- 
अध्याय में दिया गया है । 

( a ) by any of the aforesaid persons within 
__ अनुसूची 

a period of 45 days from the date of 

publication of this notice in the Official 
मकान नं0/ 19/ 10 ऐ/ 79, 

Gazette or a period of 30 days from 
जयपुर हाउस , लोहामन्डी बार्ड , 

the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
आगरा । 

by any other person interested in the 
तारीख : 14- 3- 84 

said immovable property , within 45 days 
मोहर : 

from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette , 
Ref. No . M - 14221831684 - 4 . - - Whereas I, Explanation : The terms and expressions used 
P . N . Pathak , being the Competent Authority 

herein as are defined in Chapter 
under section 269- B of the Income-tax Act, 1961 

XXA of the said Act, shall have 
(43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 

the same meaning as given in that 
Act), have reason to believe that the immovable 

Chapter . 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing number as per Schedule 

THE SCHEDULE 
situated at as per schedule (and more fully describ 
ed in the schedule annexed hereto ), has been 

House No . 19 | 10A79, at Jaipur House , Loha 
transferred under the Registration Act , 1908 . (16 

mandi Ward , Agra . 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Agra on 29 - 6 -83 for an apparent considera 

Date : 14- 3- 84. 
tion which is less than the fair market value of Seal : 
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कानपुर, 17 फरवरी, 1984 
निदेश नं० एम०- 1440/ 83- 84677- 4 : - - अतः मुझे , 
पी० एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 7677 है 
सथा जो मेरठ में स्थित है ( और इसमें उपाबर अनुसूची में 
भौर पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्त अधिकारी के कार्या 
लय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 23- 5- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के 
बीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और, या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया . था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1968 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
एक सम्पूर्ण मकान नं० पूर्व 394- 395 हाल नं0- 188 
दक्षिण मोहाना स्थित साबुन गोदाम चन्द्रलोक , मेरठ । 
तारीख : 
मोहर : 

पी० एन० पाठक , सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त ,निरीक्षण , 

( अर्जन रेंज ) , कानपुर 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
1. श्रीमती केसर बाई पत्नी स्वर्गीय श्री राम लाल 

सर्वश्री हीरा लाल , द्वारिका प्रसाद, राम प्रकाश , 
लाजपत राय और प्रेम कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राम 

लाल 272 , साबुन गोडाउन, मैन रोड, मेरठ ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती बीरबाला पत्नी श्री धरमपाल सिंह 
नि0- 188 साबुन गोडाउन , चन्द्र लोक , 
मेरठ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या , तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 


Kanpur , the 17th February, 1984 
Ref . No. M - 1440/ 83 - 841677 - 4. .... Whereas 1 , 
P. N . Pathak, being the Competent Authority 
under section 269- B of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing number7677 situated at 
Meerut (and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the 

Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Meerut on 23 - 5 - 83 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liabilities of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer , and /or 
(b ) facilitating the conccalment of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
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( b ) by any other person interested in the 

said immovable property , within 45 days 
from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette . 


issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269- D of the said Act to the following 
persons, namely — 
1 . Smt. Kesar Bai wlo . Late Shri Ram Lal 

Sls Hira Lal, Dwarka Prasad , Ram 
Prakash , Lajpat Rai and Prem Kumar 
Sons of all Late Shri Ram Lal 272 
Sabun Godown, Main Road, Meerut. 

( Transferor ) 
2 . Smt. Bir Bala Wo Shri Dharam Pal 

Singh Ro 188 Saban Godown , Chander 
Lok , Meerut. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 
Ono Building No . 394 , 395 Hall No. 188 Daxia 
Mohana situated at Saboon Godwon , Chander 

lok , Meerut. 


od : 


Date : 


Seal : 


( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the seri 1c of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


P . N . PATHAK , Competent Authority , 

Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Rango 

KANPUR 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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